छा हो 2 ३० रे च/ ॥ बा मय तस ५ 


अमी२ मआएपिय'व्छी मोमिनों व्छे 
मार्मूँ व्हेहने व्ठी शएर्ड हैबिय्यत 


रस्मुल खत हिन्दी 
रुसरो कासिम डो. शहेजावहुसैन काजी 


7 


5. >> 33322 कक .-34 : इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (भेडले सुन्‍्नत) 


की नी  ल्‍ कअफडफनकअसननड रस नकन्न्‍कि-- 
अमी२ मुआविया ४४ व्छे मोमिनों व्छे मार्मूँ व्हेहने / 


व्छी शरर्ई हैषिय्यत 
७ 
मुरत्तिब रस्मुल खत हिन्दी ! 
खुसरो कासिम डॉ. शहेजादहुसैन काज़ी 
6 


:: मिलने का पता :: [ 


ईमाम जा'फ़र सादिक़ फाउन्डेशन (ओडले सुननत) 


/्गत 


मोडासा, अरवल्ली (गुजरात) 


कम पी. बी 


£ का: 3 


पेश लफ्ज 
हमारे दीनी लिटरेचर में बाज़ हज़रात अमीर मुआविया & को मोमिनों के मामूँ लिख रहे हैं और ये षाबित करना चाहते 
हैं के अमीर मुआविया £४ की बहन सस्थिदा उम्मे हबीबा &£ नबी करीम £££४# की जौजियत में थी, और अजवाजे मुतह्हरात को 
कुस्आनमें मोमिनों की माए कहा गया है तो अमीर मुआविया %£ ओहले ईमान के मामूँ करार पाएंगे । 


ये एक नई बिदअत है जो बाज़ लोगों ने ईजाद की हैं । अहदे रिसालत, ओहदे सहाबा और आओहदे ताबईन में हमें कोई एसी 
खियत नही मिलती के अमीर मुआविया £&£ को मोमिनों का मा्मूं कहा गया हो अगर उम्महातुल मो'मिनीन की वजह से उनके 
भाई मोमिनों के मामूँ होंगे तो ये इम्तियाज सिर्फ अमीर मुआविया £४£ को क्यूँ है, इस जैल में सस्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर ७६५ 
| छ भी आएंगे जो उम्मुल मो'मिनीन हफसा बिन्ते उमर &४£ के भाई है, अब्दुरहमान बिन अबूबक्र &#£ भी आएंगे जो सस्यिदा आईशा 
&#४ के भाई है और फिर रिश्तेदारियों का यह सिलसिला दराज़ होता है तो अजवाजे मुतह्हरात की बहनें मोमिनों की खाला करार 
पाएँगी और उनसे निकाह हराम होगा, इसी तरह उनकी बेटियाँ मोमिनों की बहनें कहलाएगी जिनसे निकाह हराम होगा । 
मुख्तसर ये की अमीर मुआविया & से गुलू की हद तक महब्बत करने वालोंने ये बिदअत ईजाद की है और उसे बगैर किसी दलील 
के उम्मत के अंदर फैलाया है । जेरे मुतालआ किताब्बामें मैंने मो'तबर उलमाए इस्लाम की तेहरीरे स्केन कर के सामने रखी है और 
उनके मुकाबले उनका सलीस उर्दू तर्जुमा भी पेश कर दिया है । इससे मा'लूम होगा के अमीर मुआविया &# को मोमिनों का मामूँ 
कहना जायज नहीं है और येह एक बिदअत है जो बाज लोग फैला रहे है । 
अल्लाह && से दुआ है के वह हमें हक़ बात कहने और हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए । उम्मीद हैं के इस 


मुख्तसर दस्तावेजी तेहरीर से एक मरवियत गलत-फहमी का इजला हो जाएगा । 
खुसरो कासिम 


अं : “#- 


(. ही. 3 


नाम :. अमी९ म़ुआविया ५9 व्वे मोमिनों व्छेमामूँ व्व्हने वी शएरई हैषिय्यत 
मुरत्तिम : खुसरो कासिम 
रस्मुलखत हिन्दी :  डो. शहेजादहुसैन काजी 
सने इशाअत (हिन्दी) : 2020 
| क ! 
:: मिलने का पता :: 
ईमाम जा'फ़र सादिक़ फाउन्डेशन (ओडले सुन्नत) 
मोडासा, अरवल्ली (गुजरात) 


अर ८ ः “#- 


£ का: 3 


शक फेहरिस्त ७ 


ध्यान रहे : यहां पर फेहरिस्त में उस किताब और उसके तालीफ (#५७(॥०07) का नाम दिया गया है 
जिस किताब का रकेन पेज ड्स किताब में है | 


अल-वसीत फी तफिसरुल कुरआनिल मजीद 


अबुल हसन अली बिन अहमद वाहिदी नेशाबुरी दलं& 


किताब व तालीफ का नाम (लेरवक/#प५(॥०0/5॥70) का नाम 
डुम्ताउल अरमा बिमा लिन्नबिय्यी ४:£४ मिनल अहवालि वल अम्वालि वल हफदति वल मता! 
तक़उद्दीन अहमद बिन अली बिन अब्दुलक़ादिर मुहम्मद मकरीजी 


अल-उम्म 


इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई 


सिफृतुस्सफवह 


इमाम जमालुद्दीन अबुल फरज इब्नुल जौजी 
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अबुल हसन अली बिन अहमद वाहिदी नेशाबुरी $& (मुतवफ़्फा 468 हि.) अपनी तफ़्सीर “अल-वसीत फी 
तफिसरुल कुर॒आनिल मजीद” में लिखते है : 


सस्यिदा आइशा &£ से एक खातुन ने कहा: “ए अम्मी जान !” येह सुन कर सस्यिदा आइशा &४ ने फ़रमाया: “मैं 
तुम्हारी माँ नहीं हूँ बल्के सिर्फ तुम्हारे मर्दों की माँ हूँ ।” इससे मा'लूम हुआ के इस उमूमत का मफहूम सिर्फ येह है के 
| उनसे निकाह करना हराम है। इस बुनियाद पर अजवाजे मुतृह्हरात की बेटियों को मोमिनों की बहन कहना जाइज नहीं है और ! 
न उनके भाइयों और बहनों को ओहले ईमान के मामूँ और खाला कहना जायज है । 
इसी वजह से इमाम शाफ़िई &४£ फरमाते है: “सस्यिदिना जुबैर &(£ ने सस्यिदा अस्मा बिन्ते अबूबक्र #£ से निकाह किया 
बावजूद इसके के वह उम्मुल मो'मिनीन सस्यिदा आइशा &£ की बहन थी । उनको किसी ने नहीं कहा के वोह मोमिनों की खाला 
है ।” 


अा “अ ः #->- 


: का: 
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इमामे मुफस्सिर अबू हफ़्स उमर बिन अली इब्ने आदिल दिमश्की हंबली 5४% (मुतवफ्फ़ा: 880 हि.) अपनी किताब 
“अल लुबाब फी उलूमिल किताब?” में लिखते हैः 


अजवाजे मुतह्हरात की बेटियों को येह नहीं कहा जा सकता के वोह मोमिनों की बहनें हैं और न उनके भाईयों और 
बहनों को औहले ईमान के मामूँ और खाला कहना जाइज़ है । 

इमाम शाफ़िई &४ फ़रमाते है: सस्यिदना जुबैर £|? का निकाह अस्मा &£ बिन्ते अबुबक्र ४? से हुआ था जबके वह 
उम्मुल मो'मिनीन आइशा &४ की बहन थी । 

ओहले इल्म के इस बाबत इख़्तिलाफ़ है के क्या अजवाजे मुतह्हरात मोमिना औरतों की माँ है । इस सिलसिले में कहा 
गया है के वह सिर्फ मोमिनों की माँएं है औरतों की माँएं नहीं है । 
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काजी मुहम्मद षनाउललाह उष्मानी हनफ़ी मजहरी नक्शबंदी <2& (मुतवफ्फ़ा: 4225 हि.) अपनी तफ़्सीर “तफसीरुल 

मजूहडरी” में लिखते है: इमाम शाफिई <४£४ फ़रमाते है: सस्यिदना जुबैर £|? ने असमा &£ बिन्ते अबूबक्र ४४ से शादी की जो 
उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा &# की बहन थी लेकिन किसी ने ये नहीं कहा के वोह मोमिनों की खाला है । मैं कहता हूं: 
| खुद स्सूलुल्लाह #£४# ने अपनी बेटियों का निकाह सस्यिदिना अली £% व सस्यिदना उषमान £ से किया । इमाम बगवी ४2 

कहते है के इमाम शा'बी मसर॒ुक से रिवायत करते हैं के एक खातून ने सस्यिदा आइशा &# को “ए अम्मी” कह दिया तो उन्हों 


ने फ़रमाया: “मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्के तुम्हारें मर्दों की माँ हूँ ।” 
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इमाम अबु जकरिय्या यहा बिन शरफ़ नववी दिमश्की (मुतवफ्फ़ा: 676 हि.) अपनी किताब “रौदत्तुतालिबीन” में 
लिखते है: “यह नहीं कहा जाएगा के अजवाजे मुत॒ह्डरात की बेटियां मोमिनो की बहनें है और न उनके बाप 
| और मोमिनों के नाना-नानी है और न अजुवाजे मुत॒ह्डरात के भार्ड-बहन ओडूले ईमान के माममूँ और ! 


रवालाएँ है ।” 
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तकीउद्दीन अहमद बिन तैमिय्या (मुतवफ़्फ़ा: 727 हि.) की किताब “मिन्हाजुस्सुन्ना” की तल्‍्खीस “अल-मुन्तका 
मिन मिन्हाजुल ड'लिदाल फी नकदी कलामि ओडलुर्रफज वल ड्'तिजाल?” में हाफिज़ अबु अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन 


उषमान जहबी &2& (मुतवफ़्फ़ा: 748 हि.) लिखते हैः 


| ह उलमाए इस्लाम का इस बाबत इख्त्तिलाफ़ है के क्या अज़वाजे मुतह्हरात के भाइयों में से किसी को मामूँ कहना जाइज़ ! 
है या नही ? बाज हज़रात ने उसे जायज करार दिया है । लेकिन अगर हम इसके जवाज का रास्ता खोल दें तो दाएरा बड़ा वसी'अ 
हो जाएगा । और मोमिनो के मामूँ बहावर खालाएँ तसी हो जाएंगी और फिर सय्यिदिना अबूबक्र और सय्यिदिना उमर 
४2 के बारे में यह कहना जायज हो जाऐगा के वह मोमिनों के नाना है और फिर मोमिनों की इन रवालाओं 


से उनका निकाह नाजाडइज्‌ करार पाएगा और शायद रुए-जमीन का कोर्ड इन्सान एसी बात नहीं कहेगा । 
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डोक्टर वहब्ह जुहैली (मुतवफ़्फा: 4436 हि.) अपनी तफ़्सीर “अल-लफसीरुल मुनीर फील-अकीदह वल- 
शरीअह वल-मन्हज?” में लिखते है: 

नबिय्ये करीम &£/ की अज़वाजे मुतह्हरात को मोमिनों की माँएं कहा गया है। इससे मालूम होता हैं के उनकी ता'जीम, 
उनके साथे हुस्ने सुलूक और उनकी तकरीम वाजिब है । मर्दों के लिए उनसे निकाह करना हराम है । उनकी तरफ़ नज़र उठा कर 
देखना हराम है और सगी माँओं के बर-अक्स मर्दों से उनका पर्दा करना वाजिब है। 

यह एसी उमूमत है जिसमें बेटियों की माँओं की तरह विर्सा वाजिब नहीं है । उनकी बेटियों से निकाह करना जाइज है, 
उनकी बेटियाँ आम लोगों की बहनें नही हैं और न उनके भाई-बहन मोमिनों के मामूँ और उनकी खालाएऐं है । 

यही तो वजह है के सस्यिदना जुबैर £(2 ने असमा बिन्ते अबूबक्र #£ से निकाह किया था जबके वोह सब्यिदा आइशा 
&#£ की बहन थी । उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता के वह मोमिनों की खाला है और न अमीर मुआविया £४£ और उन जैसे 
दूसरे हज़रात को मोमिनों का मामूँ कहा जा सकता है। 

एक कौल के मुताबिक वह सिर्फ मर्दों की माँएं है, न के मर्दों और औरतों दोनो की माँएं है। सस्यिदा आइशा &£ को 
एक खातून ने मुखातिब करते हुए माँ कह दिया तो उन्होंने कहा: में तुम्हारी माँ नहीं बल्के हम अज़वाजे मुतह्हरात तुम्हारे मर्दों की 
माँएं है । 


ड्ब्नुल अरबी &£ कहते हैं: यह कौल दुर॒स्त है । 
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तकउद्दीन अहमद बिन अली बिन अब्दुलकादिर मुहम्मद मकरीजी &४ (मुतवफ्फ़ा: 495 हि.) अपनी किताब “इम्ताउल 
अस्मा बिमा लिन्नबिय्यी ४2४४ मिनल अड॒वालि वल अम्वालि वल हफदति वल मता”” में लिखते है 


ड्माम बैहकी 5४2 कहते है के कलबी की रिवायत में इसी तरह है के जबके हमारे उलमा का खयाल है के येह हुक्म 
अजवाजे मुतह्हरात से आगे नहीं आएगा । हुर्मत में सिर्फ़ वही मोमिनों की माँएं है और न यह हुरमत उनकी बहनों और भाइयों पर 
लागू होगी और न उनकी बेटियों पर पड़ेगा । इसी लिए एक जमा/त ने इस बात से मना किया है के अमीर मुआविया £४ को मोमिनों 
का मामूँ कहा जाए, यह एक नौ ईजाद मुआमला है । अमीर मुआविया £9 को उन लोगों ने मामूँ कहा है जो उनकी महब्बत में गुलू 
करते थे । उन्होंने यहां तक दावा कर डाला है के अमीर मुआविया &£ को ओहूदे रिसालत में मोमिनों का मामूँ कहा जाता था। झूट 
की इन्तिहा उस वक्‍त हो गई जब उन्होंने उसे नबी ४४४ का कौल बना डाला । जबके उसकी कोई असल नहीं है। अहदे सहाबा और 
ओऔहदे ताबईन में सेका कोई चलन नहीं था । मुहम्मद बिन अबूबक्र &#£ को कत्ल कर दिया गया लेकिन मुआविया £/ के दुश्मनों 
ने यह कह कर उनकी मजम्मत नहीं की के उन्होंने मोमिनों के मामूँ को कत्ल किया है | अब्दुल्लाह बिन जुबैर ४ को मक्का 
| में यजीद बिन मुआविया की फौज ने फॉँसी दे दी लेकिन यह मातम नहीं हुआ कि मोमिनों की रवाला के बेटे ! 
को कत्ल कर दिया गया । किसी सहाबी ने भी इस तरह की कोई बात नही कही । अच्दुल्लाह बिन उमर £# को मोमिनों का 
मामूँ नहीं कहा गया । अब्दुररहमान बिन अबूबक्र ४£# को ओहले ईमान का मामूँ नहीं कहा गया । आम ओहले इल्म को इसमें कोई 
शक्‍्क नहीं है के सस्यिदा आइशा &£४ और सस्यिदा हफ्सा &£ रसलल्लाह #४££/ की नजर में उम्मे हबीबा &/#£ बिन्ते अबी सफ़ियान से 
ज्यादा मुकाम रखती थी । इसके बावजूद इन दोनों के भाइयों को मोमिनों का मामूँ नही कहा गया । फिर अमीर मुआविया ££ बिन 
अबू सुफ़ियान को मोमिनों का मामूँ क्यों कर कहा जा सकता है । अमीर मुआविया ४६४ और उनके वालिद का मुकाम र्सूलल्लाह 
(/ की नज़र में अच्दुल्लाह बिन उमर £&£ से फ़रो-तर है । इल्म, तकवा और मुसाबक॒त फ़िल-इस्लाम में उनका अपना मुकाम है । 
यह सस्यिदा आइशा &४ है, उनको जब एक खातून ने 'ए अम्मी !” कहा दिया तो उन्होंने फ़रमाया : मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्के मैं तुम्हारे 
मर्दो की माँ हूँ । इससे हमें मालूम हुआ के यहाँ उमूमत का मफ़हूम सिर्फ़ यह है के उनसे निकाह करना हराम है, उसी तरह यह कहीं 
मज़कूर नहीं है के किसी ने असमा बिन्ते अबूबक्र &£ को किसी ने मोमिनों की खाला कहा हो । 
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इमाम मुहम्मद बिन इृदरीस शाफ़िई 5 (मुतवफ्फ़ा: 204 हि.) अपनी किताब “अल-उम्म” में लिखते है: 


रसूलुल्लाह #£££ ने उम्मे हबीबा #£ बिन्ते अबू सुफ़ियान से निकाह किया और उस निकाह के वली इब्ने सईद बिन अल 
आसी थे । यह इब्ने सईद मुसलमान थे और उस वक्‍त अबू सुफ़ियान हयात थे। इससे मालूम हुआ के अगर मज़हब अलग अलग 
| हो तो कराबतदारों के दरमियान हकके विलायत बाकी नहीं रहता है । बलके कराबतदारों के दरमियान विलायत का हक्‍्क उसी वक्‍षत ! 


होता है जब मजहब एक हो । 
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इमाम जमालुद्दीन अबुल फरज इब्नुल जौजी (मुतवफ़्फ़ा: 597 हि.) अपनी किताब “सिफतलुस्सफवह्ठ” में लिखते है: 


इमाम जुहरी 5४2 कहते हैं के जब अबू सुफ़ियान बिन हर्ब मदीना आए तो ससूलुल्लाह #&(££/ की खिदमत में हाज़िर हुए, 

उस वक्‍त आप फत्हे मक्का का इरादा कर रहे थे। अबू सुफ़ियानने आप ४££/# से बात की के सुलह हुदैबिय्यह की मुहत में इज़ाफ़ा 
| क करदें। यह बात सुन कर नबी ४££# ने उनकी तरफ़ कोई तवज्जो नहीं दी । अबू सुफ़ियान वहाँ से उठ खड़े हुए और अपनी बेटी ! 

उम्मे हबीबा #£ के पास आए । जब वोह स्सूलुल्लाह #£££ के बिस्तर पर बैठने चले तो उम्मे हबीबा &£ ने बिस्तर लपेट दिया । अबू 

सुफ़ियान ने पूछा: “बेटी ! क्‍या यह बिस्तर मेरे काबिल नहीं है या में इस बिस्तर के लाइक नहीं हूँ ?” उम्मे हबीबा &# ने जवाब 

दिया: “येह बिस्तर रसूलुल्लाह ४££# का है और आप एक नजिस और मुश्सरिक इन्सान है । यह जवाब सुन कर अबू सुफ़ियान ने 


कहा: बेटी ! मेरे बाद तुझे दुख ही दुख होगा ।! 
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